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भाषारीकासहितम्‌ । > 
करते ह । इस कारण है दुःखहरण ! इस स्तोत्र से हमारी 
स्तवि का. प्रारम्भ निर्दोष हो । कदाचित्‌ को कटै कि 
महिमा का पार क्यो नहीं जाना जाता, इत करण हितीय 
श्लोक ऊटते हं ॥ ९ ॥ 


अतीतः पन्थानं तक च महिमा 
--बार्मनसयोर्तदयाचस्यायं चकित 
म्थिधतत श्रतिरपि॥ स्‌ कस्य स्तोतव्य 
तेविधयशः स्यं विषयः पदे त्वी 
चति न मनः दय्‌ न वच्य 
सम्न्‌ ¦ तथ्यो महिका शख ओर मन प्रवृत्ति 
द, छीर इन दोनों को श्ृत्ति अथात्‌ संसार्‌ के सव 
"द अर्थात्‌ दै शिव { तमसे इधर$ उधर की 
बस्तुश्रा को सत्र कोड्‌ जन सकन ह, वेद शी सन्देहं कै 
' ऊर ही तुषो वर्णन करता ३) जेते कोद मदुष्य किससे ` ` 
पूजे क्रि सोती कैसी हे तो बह हाथ भ रखकर दिखाता ३ । 


हस प्रकार से मेद्‌ का भी समर्यं वहीं हे कि परत्य करवा 
द, तौ कौन तम्दरी स्वति कर सकफे वा युस जान सक॥५। 


न मधुस्फता कचः प्रममण्रत 
| दिनिद 
५ "क च न द ज 5. 
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४ शिवमहिम्नस्तोत्र । १ 


शर्विस्मयपदम्‌ \ मम सतां वाणीं 
गणकथनएण्येन भवतः एुनामीत्यथः 
स्मिन्‌ पुरमथन बुटिव्यवसिता ५३१ 
हे ब्रह्मन्‌ ! देवतामां के गरु यृहस्पति जी फी बाणौ 
क्या तुमको डलं आश्चयं करवा सकती है ? र्यक्किये, 
श्रमृत के तुल्य मघुर ओरौर मलङ्कर सरित बाशियो फे कतां 
ह| यदि उनकी यह रीति रहै तो मेस दया सामथ्यं है। हे 
त्िषुरदहन ! भने तो केवल तुब्दरि गुणौ कै निमित्त यत्नः 
क्िादे।३॥ र 
 तवैश्वयं  धत्तञ्जगदृदयरताप्रलय्‌ 
 कतत्रयीवस्वु व्यस्तं त्रिसुषु शणभि १ ष 
न्नास तषु \ अभव्यानामस्मिच्‌ द 
रमशीयाम्रमणीं विहन्द व्याकोशीं 
विदधत इहके जडधियः ॥ ४॥ 


हे बरद ! तीनीं वेदा से बणनीय जगत्‌ की उलि, 

श्त ओ्रौर प्रलय काकारणजो त्रो रेश्वर्य क, 
सतोगुण) रजोगुण, तमोगुण विशिष्ट ठीनो शशी प वतमाने 
०" भीतिण्णवपिण्ाशिववे सी 


53 
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र | ~ न 
भावादीकसहितप्‌ । ५ 4 
। 


उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते है । हे भगवन्‌ ! शूष संसार म~~“ 
1 [ ९ न 9 
दता मन्दमति सीमाघकं आदि तुम्हरे रेशये मे समव 
[न ] ^ ~ 
नहीं हो सकती ह, पर्त दुभा मह ङो ` रमणोय्‌ 
लगती हं ॥ 6 
4 


५ 4 न र 

_ .किपीहः कायः स्‌ ल क्ष 
चायलिधुवनं किमाधरे धाता सजति {4 
दिशपादानइति च १ अतरवय्वयेत, + ˆ 

 य्य॒नुरसरढुस्थो व कुतकौऽर्यनेः 

= कोशिवन्धलरयति महीय जगतः ५९ 

र ~ र मसदमलि संसार कै 7 क निमित बा नः 

। अंजनि का यट कतकं कसते दकि यद बाकि चा से 

| किसी शरीर सेवा कोई उषाय ओर कोई निभित्त कारणं चै 


` तनौ लोकां को उपय करवा दै यकि तुम्हरे पेशवर्को 
संसार उतयत्कएने क लिये की साधी शरवदधित रहीं है।\५॥ 






। नपिऽगतामधिशापारिमविविसन 


0 
1 न छ { 
~ 1 ~ > १. दु 


# ॥ 
६ शिबमहिभ्नस्तोत्रम्‌ । 
त्य्‌ भवति॥ अनीशा ङयांद्बनः ` 
जनने कः परर्किरो यता मन्दास्खां 
प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६ ॥ 


ई] -0 १ < | 
५.२] 


है भगवन्‌ ! भू आदि जो सात लोकद पे सावयव 
है । इनकी उत्पत्ति क्या किसी से नरींहै.१जो श्रवयव्‌ एहिते 
£ प उत्पत्ति सहित दै । विना चेतन यथिष्ठान मे संसार कौ 
` स्वना संभव नहीं हो सङ्तती शरोर कदाचित्‌ चिना चेतन 
विना ईशर के संसार की. उत्यति है तो उत्पचि मे क्या 
तमगरी अपेक्ित है, निषु कारण मन्दमति मीमांसक आदि 
वर के दने भर सम्देह कसते क वर्थात तुण्ड्यरे हने मै | 
किमी के सन्दे नहीं है ॥ ६॥ 
चयी साख्यं योगः पशुपतिमतं 
` वेष्णावमितिप्रमिनत परस्थाने परमिदं 
मदः पथ्यमिति च॥ शचीनां तैचिन्या 


टयकुलनानाप्थजषां दयामेको 
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| "क 
। । क 
भाषारीकासहितम्‌ । ७ ` 


है यगवन्‌ ! वेद्‌, सख्यशास्त, योग) पाप्य ग्रौर. 
दष्णव इन पाच से भिन्न भिर मामं का वणेन हं । अपनी 
२ एचि ॐ अजुप्तार इन मा पर चलते वाले मञुप्य ऋ) 
परिणाम पै गम्य शक तुद हो । जपे सधे वा 2ढे सा. 
म बहती हुई सदियों का ग्य एक सषुद्र हयो हे ॥ ७ ॥ + 
9 [ ७ 
. महोचःखटघाद्ध पर्शुर्‌ जन भ्म 


> 


न्यन्थोन्व्केत 


कपालं चेतीयत्तव पृ्दतन्ती 
1 धृ ति । 

पकरशम्‌। सुरस्ता वायद्व विदधति, 

। णि | 8 ~ (~ 
भवद्म् प्रणिहिता न ह स्वात्माराम 
` विषयघ्रणतृष्छा शयर्यति ॥ ८ ॥ ` 
हः र्द ! तम्धारे घर्‌ की सामग्री केवल इतनी वस्तु 
३ । महीक अर्थात्‌ वडा वैल, खदधाग शरथात्‌ दण्ड कै 
उपर का बह्यकयाल, पन्त देष दी केवल तुम्डारी द हुड. 
ऋषियों सो चयो सगः ह, से बिषयरूपी र्गदध्लाः 
 ब्रहमप्राप्च मदुष्य को भ्रमा नहीं सकती \ ८ ॥ 
(ल 3 ह| € ` वद्‌ 
। धवं कश्चःपरवं सकृलमपरसतवद्‌ 
 भवमिदपते-यीन्ययो जपि, 















८ शिवमहिभ्नस्तोघरम्‌ । | 
दतिव्यस्तविषये॥ समस्ते्येतस्मन्‌ 
परमयनत्िस्मित इव स्ठवग्जिद्रमि 
त्वा न खलु नच धरष्टा युखरता ॥€॥ । 
कोई कोह बु्धिभान्‌ इस संसार की स्थिर ओः कोई 
अस्थिरे ओर कोई स्थिराम्थिर ( मिला हुमा ) वर्यीन करते 
ई । इ संसार कै स्थिर, अस्थिर शौर स्थिरार्थ हने भ | 
माण न मिलने से तड भ्रम मँ इय करहि भगवन्‌! तु्हारी 
। . भरर स्ति करता हा लज्जित होता हूं ॥ ६ ॥ । 
(5. विरि 
तवश्वं य॒नाद्रहरि विर्व ह 
रिषः पश्च्छितत' यातावनलसनिल- 
स्कन्धवपपः ॥ ततो भकति्रटायरछस-- 
छणद्भ्या गरि यत्‌ स्वयं तस्ये 
ताभ्यातव किमयुरृत्तिनं फलति॥१०॥ ` 
भगवन्‌ { तुम्दार देश्वयं का योर देखने फो बडे 
यत्प से विमतो नीचे भन्‌ बहा उप्र दो गये तो भी | 
वायुर्ूपी त्रि खल्प को न प्रप्र हो पके, फिर वड कर ` 
०वमृि, वप वम) ष्ठति ०कस्वेः णलयेग््लो, | 








भाषारौकाहितस्‌ । & 
अत्यत्तःहुये 1 स्या ठुस्हासै सेवा निष्ल होती ई १ नही, 
सफल ही होती ह ॥। १० ॥ & 
अमयत्नादापाचच विथुवनमवेश््यति 
करं दशास्यो यहाद्वनमूत रण॒कष्ड, 
-परकशान्‌ ॥ शिरः पदयश्रणीर। चतच्रः 
` शाम्भोश्दवलेः स्थिरायास्वद्रकल्िः 
पुरहर विस्फ़ूजिंतसिदम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे धिुरासुर के मारक शिव ! ¢: ते पने शिपस्षी 
कमलो पै त्र च्वौ क पृजनकिया तो ईसं चदं“ 
` भद्धितिके परतापसे तीनां लोकं फो बिना परिश्रम से 
। निवस श्रथात्‌ जिचकरण्टक करके पनी सुजा्रौको जो 
सेतर संथाम को चाहती धी, धास् क्िया ॥ ११॥ 
। अुष्यलुत्सवासमधगतसार खज 
वनं बलात्कैलासेऽपि चदधिवसती वि 
। कमयत: प ्रलभ्या पातालेऽप्यलस 
| चलिताङ्ग्ठशिरसि प्रति त्याः 
र सीद्धवषुदवितौ ति स५ छ 6टेहणण ‡ 












जिस रावण ने ठम्हारी सेवा के प्रताप से दड़। 1 
धजाश्रां का समरं प्राप्न किया, जिने तुर वास 
कलास को भी उडा लिया, पिर जव अपने स्वाभाविकं पोत | 
„के गगूरासे पवतको द्रा, तव रवण कौं प्रतिष्ठा परताल । 
तक न्‌ हई, मूखजन वद्‌ के अभिमान को ग्रप्न रोते दै 1१ग । 


<; युद्धि १ ग्गो वरद पेच रपि । 
सतीगधर्चक्र नशः प्रिजनविधेय 
तरिथुषनः ॥ न तचिं तस्मि बि 

+ .भितरि तचरणयोनं ` कस्याप्युन्नत्यै 

% मवति शिश्सद्दस्यवनतिः ॥ १३ 


भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणों के पूजन के प्रतापदे चरि्ुवन 
को वशीभूत करके प्रम उच इन्द्रपद को बाणाने ज 
तिरस्कृत किया तो क्य। आर्य है! क्योकि तुग्दरे सपने 
“ जो भिर सकाता है, व सबही ब्रद्धि केलिये हे) १३॥ 


अरकाशडत्रह्माणडक्तयचकितदेषा 
` सुरङ्पापिपियस्याऽज्सीयलिनयनविषं 
वसह स. कछलप्रप्रः, करदेन. 


१०  शिवमहिस्नस्तोत्रम्‌ । 





शदारीकाशदहितम्‌ ¦ १९ 


् प्रय॒ त्व विकार त्े<शते ष््ता 
न्‌ कुस्ते न ्रियमही विकारअप शला 
घ्यौ मुवनभयमङ्कग्यसनिनः 11 १९१४ 


डे भगवन्‌ ! जक्ष समयं दुद्र से दृलञाट्ल बिष 
निकला तो देवता श्रौर रावो को यह भय इ कवि. 
कों समयमे दी संसार क ब्रह नहो जाय) तत्र कृषा 
स्मै उतक्षी र्ता के लिपे अपने जो श्दाघो विष धरणं 
किया, सो श्राप कै कण्ठ पचि मो श्रस्यन्त श्या दे रद 
वालों दा विकार भी 


> + 


१ 


है ¦ युवन के भष को दूर्‌ कफः 
अच्छा लगता दै ॥ १४ ॥ ^ 
। अअधिदार्था नैव क्वदपि सदेश 
युरनरे निव्॑न्तेनित्यं जगति जयिनो 
-खरःविशिखाः ॥ सपर्यत्री तामि 
 तररसाधारणममत्‌ स्मरःस्मतव्या- 
 त्मान हि वशिषुपथ्यः परिभवः ५१५५. ` 


। “ह ईश ! जिसके बाण दे परवल हे कि देवता, शस, 
मलुष्या से व्याप्त इस सार से विय अपना प्रयोजन सिद्ध 


किल कमी, निदु नटीं हते हे । हे शिव ! तुमको भी छर्‌ 
11 1 (.॥ 1.4. 19 दे्‌ व००५ 


श 


न 













१२ शिवमहिस्नस्तोत्रम्‌ 





नाम्‌ मात्र वाकी रह गया अर्थाद्‌ नेत्र से उदका शरीर भस्म 


हो गया कोक्रि यह वात प्रतयक्त है कि जितेन्द्रिय का | 
अनादर करना सुहकारी नहीं होता \ १५ ॥ | 


मही पादाघात।द्‌्रजति सष्ट्ा संश 

यपदं पटं विष्णोराम्यदजपशिषिह 
ग्रहणम्‌ ॥ हयौद्‌स्थ्यं यूत्य- 
निभृतजरताडित्तय जशद्र्तायै ठं 

नटसि नव वामेव विभुता ॥ १६ 


हे भगवन्‌ ! तुश्संसार फी स्ता करने फे निमित्त 
सत्य करते रहते हो थात्‌ रातौ को न्त फे श्रानन्द में 
डाल कर उनसे र्ता करते हो, ओर टृत्त के सथ्य च्रण्‌ 
छो धमक से प्रथ्वी भी सन्देह करती है कि थे टय जती ह 
वा पाताल म॑ धसी जाती ह । इसी प्रकार युजान के वपने 
से विष्णु के स्थान) च्रकाश मं तारागण खणएड खणड हो 
गये ओर इस प्रकार लम्बी लम्परी शिखा को बार २ अट 
ऋारने से स्वगं अप को कटिनतासे थाभ रहा है । है शिव ! 
दुग्हारी प्रशधता घड़ी बिलक्तश दै ॥ १६ ॥ 


 वियदुत्यापीतारागणशशितपेनोद्‌ 
` ="ममचिश्रकहोकारौ यः'एषतलधुषटट 


साषारीकासहितम्‌ \ ` {३ 
शिरसिते ५ जगददीपाकारं जलधि 
लयं तेन कृतमित्यनेनवोन्नेयं शतम 
हिमदिहयं कव वपुः ॥ १७ ॥ 


हे शिव तार॑भण से चक्रता इरा जङ्घ जो 
आकाश परथन्त उपास्‌ हौ हा ह, सो अपके शिर पर्‌ छप्‌ 
जलकणिक के समान ठषटि आता है, परन्तु अपने उतने + 
हो जल से सदर करके इस मटाद्वीपकार संसार्‌ को चारो 
रोर से घेर लिया है, सो हे सगवन्‌ ! श्राप के दिव्य शरीरः 
। कः विस्तार दशान्त से अुमानं रोय हे॥ १७॥ 


 श्थः च्तोणी यन्ता श्त$्तिशन्द्र 
(वरयो रथाङ्ध चन्द्रक स्थचरणपाणिः 
शर इति! दिधिकतोस्ते कोऽयं तिएरवणः 
। माडम्बरविषिरविधेयैकीडन्त्यो नखलु 
| पृरतन्वाः प्रथुधियः ॥ १८ ॥ 
11 













पने इतना आडम्चर अथात्‌ ४० 


छ, 





` चरणारविन्दं का पूजन वासते एक कमल कम शटा देखकर 


कर रही है ॥ १६ ॥ 





२४ शिवमहिम्नस्तोत्र । 


जी, हिमालय पवत्‌ का धलुप, रथ करा च चरथ | 
चन्द्रमा आर घय, श्रो विष्णुरूपी श्चा है) सो क्यात्‌ 
तोडने को भी १३ २ अदित होते ह? ईष इतके फा ब 
उत्तर दै ढि तीव्र बुद्धिजन खेलमे भी वेत फे प 
नही होते ई सदा स्वतन्त्र हयी रहते हुं ॥ १८ ॥ 


हरिस्ते साहं कमलवलिमाधधं 
पदयोयदेकोने तस्मित्निजगदहःकर 
कमलम्‌ ॥ गतो मक्तयट्ष्टः परिशितिः 
मसो च्रवष्धा त्रयाणां रत्तारे वि 
हर जागतिं जगताम्‌ ॥ 5६ ॥ ` ` 


हे रिपुरढर ! श्रीकृष्णजी वस्र कमल लेकर श्राप 














भरति कौ दुद्ता से उन्दने अपना नेवररूपी कमल निकाल 
पूजन्‌ प्ण कर दिया । श्रृष्णएजो की यह द्द भि 
खद्ैन चक्र गदास्परी होकर तीनो लोकों की र्वा 


रहि 16 वरि 1260 0\/ र्थौ कि | 


फटा 









भाषारीकासहितम्‌ । १५ 

क्रतुमतां क्व कमं पर्वस्तं फलति 

ष्रराधनपृते ॥ अतस्ला संप्रत्य 
तष फएलदानपरतियुवध्रुसो दां 

वा टृद्पर्किरः कमद्ु जनः ॥२९ 


हे भवम्‌ ! श्रापही क्षो यज्ञ का एलदाता समसः क 
शरोर देव म दद धिश्वास छर सद्प्य केषा का आरम्भ करत्‌ 


` है, क्योकि जव क्रियारूप सस ॥ होता ह तो च्ापही 
विद्यमान ट्त स । कदाचिद्‌ 4 भि नष्ट कमं हो एल 
देता है तौ निश्वय है फ चतन्य-ुतष कं साराचना जा 
नष्ट छर धी एलद(यक्‌ वहीं हदो सकता । चआराशय यदह | 

यात्र के फलदाता अपी हो ।॥ २०॥ ` 


क्रियादक्तो दत्त कदुपविश्धीशस्तः 
च॒यतागृषीणामासिल्यं शरद्‌ सदं 
स्याः युरगणाः॥ कवरं शस्तः कषु 


ह. लतिप्मनवयतिनि. . .क 
श्रा विधस्मभिवारय द खा१र२१ 










१६ शिवमहिञ्नस्तोत्रम्‌ ! 


क्रिया मे कुशल दत्त प्रजापति जैसा यज्ञकर्ता | प 
निका समा सँ ब्रह्मा आदि देवता ऊ सुहं ग्रौर षडे २। 
ऋषि जिसमं आचारम अर्थात्‌ यज्ञ कराने वा है, इतने ए 

मी बह यज्ञ विशड़ जाय तो आश्चर्य है। सोहे भृगवन्‌ | 
आपको अश्रद्राही विगाड का कारश दै, योक र्वमत्र | 

५ > फलदाता आपही ह । अपकर शरद्धा से रहित जितना कर 
किया जाय बह सव निष्ल हो होभा | २१॥ ५ = 

॥ ड थ [नदि द १ $ 
- भजन ना प्रसमस भक स्वा 
इहितरं गतं रोहिदधतां रिस्मियिषु ष्य. 

ट + ८ ५ ) [क 
स्य वपुषा ॥ भवष्पागयात दिवमपि 
सपत्राङृतमस त्रसन्तं तेऽयापौ त्यजति 
न्‌ णृणव्यावरमक्ः ॥ २२.॥ ~ ` च | ः । 
किसी समय वरदा काप के वश हो रपर की हाः 
` सै ्षपनी कन्या के उपर दौड ततर वहकन्या अधरम के मय 
से मृगी बनकर भाग चली । उसी सम्य बह्मा नेभीगश्रग 
का रूप पारक उसका पीवा किया, सो दे मवन्‌ ! उस 


समय आपने पेसी अनीति देखकर मृग पर धनुष हाय शर | 












भाषाटीकासहितम्‌ । २ १७ 
पका धनुष बाण अन्यायियों का पला कपी नही 
गरेडता है \\ २२॥ 

स्वलावणयाशंसा धरतधलषमहनाय 
तृ एवत्र प्लु हटवा पह्पयन पष्प 
॥ यहि स्वर॑णं देवीयमनिरं 
ठनादयैति त्वामद्य वतं वरद 
मुधा युवतयः ॥ २३ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने धलुपथारी काम को शीघ ह 
भस्म क्रिया, हिर उष्का अध्या शरैर उद्पन्न कर अपनः 
शसैर म धरण क्रिया । यह चरित्रं देखकर निज स्वकूपारि 


यदि पष्वेतीजी चपर व्यभिचारी कहती ई, कथादिः 
कामदय को भस्म किया, चौर प्र उत्पन्न कर्‌ श्रपने शरीर 


ङ धारणः फिया 1 परन्तु दै समवध्‌ { आपम्‌ यह्‌ ६/६ 
लगाना यथार्थं श सस्य नहीं ह, स्याकि युवती सी अधः 





दधिनी लेती है, उनके कहने काक्या ठीके । र्दे॥ र 


५८ 


ॐ 






"सहचशरिषताभरकालवः "स 


 श्मशनेष्वाक्रोडा स्मर ॥ | 
-॥ ¶ णन 





१८ शिवमहिस्नस्तो्रम्‌ 


बक्रोरी परिकरं 
तव भर्व नावम 
तशा वरद्‌ पसप 

--हे भगवन ! यचपि . आपके स 
श्रादि अमङ्गल पदाथ ह, जिनके देखते या सुनने 
को ग्लानि ओर भय रोता हे । लेशा कि श्यशान सो दंत 
का स्थान, खिलाडी भृत्‌ पिचाशं चादि, आश चित्‌ 
का भस्म शरीर म॑ लगाहुमा, सदुष्यौ छी शोपडिशौ शोर 
सर्पो को माला पिरे छ, ये सथ श्रभङ्लषहं ते ५ 
रमरण करनेवाले को धष सवेदा भद्ूलसूपी ही हो 


मनः प्रत्यक्चित्ते खविधमक्धा 
यात्तमरतः प्रहृष्यद्रोमाणः पमे 
लोत्सासििदशः ५ यदालोस्याहलारं 
हृद इव निमल्याग्रतमये दधत्यन्त 

किमपियमिनस्तत्किल धवाव।९५ 


„2 सगल ¦ यशी जन्‌ वायु को रोक्कु 1 
का चन्त मे नती तवं दक 









है शद्‌ | 


४॥ 


भाषादीकाददहितस्‌ । १8 
नन्द करते दै । इसी आनन्द से उन रमज्च्‌ हो शये 
रीर नेत्र वृष्ट हए, मानों श्रमवपय तालीव म स्वान र रहे 
र =© ५ क 
॥ चः अनिवैचनीय तस अय ह क स्परूप हे \\ २५॥ ~ 

पवन 


| (९ 
ठयोः त्वपुध्‌ 








। दे मणवच्‌ { छ) चन्द्रमा, वायु, श्रण्नि, अल, ऋक 
च्चिअ श्रादि जिकेने जड, च चेतन परच्‌ र 
सब तुम्दरे स्वह दैः परिपक्वं मिवा तुष्टरि विषयं | 
| म इतना री चन कर सक ग्रामे उनकी बुद्धि का वल 
चल लशं शक्त । श्रशयः यह ह फिरेसा कोद पदाय दम 
त जिनमे ठम ्याप्क नदो ।; २६॥ 


विकलो ररीखिशुयनम 






२७ [शवमाहस्नस्तात्रस्‌ । 


दधत्तीणांविक्ृति ॥ ठरीयं ते ध | 


निमिखषन्धानमणभिः सपस्तव्यक् 


क क 


त शर्शद तत्या नात पदम्‌ प २४ 


हं भवमन्‌ { अपद्‌ क्व म व्षापक्‌ होकर शधं 

श्रकर आदि बण से ऋरम्‌ यजुः साम) तीनो व्रति, उह 

. श्रनुदातते, स्वरिति, तोन लोक स्व, सत्यु ओर पाक 

तीनो देवता ब्रह्य विष्णु, सद्र, इनको धरण करता हथ 

 ्रापकाज चौथा निविकार धाप है, जिषको तुशे कं 

दै. उतको भी धारणं करता हश्रा हे शरणद { सस्त % 
ग्स्त एसे आप क. स्तुहि क्षिया करता है ।\ २७ |, 


भवः शर्व सदः पशुपतिशथोथःसं 
दस्तथा मोपेशनाविति य्थिधत 
छकषिदय्‌ ॥ अमुष्मिन्‌ प्रत्येक प्रति 
चरति देव श्र तिशपि प्रियायास्मे धा 
प्रशिहितनमस्योऽस्पि भते ॥ २ 


©©-0 धन 1188911 (क) 


इशारयं ^ 


मपाटोकासदहितप्‌ । २१ 
वदे ठ भामह योर्‌ अही का शुखं वर्शन फते हे । 
दि क निमित्त यथः स्व ता स उत्पत्तिफत्ती, र से 
दनक, पष्ुपति से जीयमत्र क शरक उ से क्रोधः 
ती, शद्हार्‌ त्रथीत्‌ सहानूविशिष्ट, सीस च्र्थात्‌ 
यूर, दशान भे देश्वशैबिशिष्टः भै अपक्षो तमस्क 


करत! ह्रं} २८} 















यविष्ठाय च नमो नमः सव॑स्मे ठ 


[तदिदमिति श्वाय च नमः॥ ९. ४ 


ह कामदेवनाशक 1 रप्‌ समीपवतीं के भौर दृखकी 


| भो दो, छदम से छम तरीर 
करः हो, संव शीति से तुमको नमस्कार द 1] २६ ५ 

बहुलरजसे विष्वोरत्तौ मव्य 
छ नमुः प्रलतमत तः इ 


क र 





| नमो नेदिष्ठाय प्रियदनदविष्ाय्‌ च = 

|: प्री नद्नः त्तोटिष्ाय स्मरहर पषिष्वाय | 

ल्‌ नमः॥ नमो वषिष्ठ रित्य 
©. = 


ष्डेसे षडे ह्प-कोषषस् 











| 4 4 व्न्य 
२२ शिवमहिम्नस्तौत्रस्‌ 


तौ शरटाय तमो नमः प्रसहति | 

तो शि = 9 | य्‌ 9 | © || 

निस्ेय॒रये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 

ससार कमै उत्पत्ति फे ससय श्रापने श्नोगुहसटित जो 
ड प धारण किया ओर सृष्टि के पालन छने षा 

हेत सत्यरूप ओर.प्रलय करने पे स 

हित हरख्प धारण किया, सोत के सय 

` श्तं अ्रथाद्‌ निगण शिवे शान्तस्य धा 


















आपके रणं कातो पार नहीं चौर । 
ओर कलेश श्रादि के वश होकर परिणाम 
__ ४ भ्रीत 






| | पदे शणो दा वर्य करं पनु भरी भक ने यत्कि 


| न कस्या हे ।। ३१ ॥ 
| न्चित्‌ वशेन करवया ३ ॥ २. 
(~ (>, 


द्रति [[*।(९९ | 













1 लेखनीपतमूी॥ 


४ 4, < > = 
४ व्‌ यंणाना्तीश पर न्‌ 
(५ 
( 


याति # ॥ २२९ ॥ 
य ६ ^^\ क ॥ | ५ तुल्यं 
हे अग॑वव्‌ ! कर्दणचत्‌ कसमै श्याम ष्वत्‌ केतुः 
ल सुधुदररूपी दावात भ डल: 
कजत सथुदरपी दाति 4 डाल ५ 
| द स्वदे युश क लिष्ं तो भ षार का आरत नहीं हेग 
च्विः आपके अनन्तं गुण दै चर्‌ इमास त क्वा सारथ्यं 
४4 ४, 


8 हनो णि बैन कर शथे ॥ २२ ॥ 
^ वितयणमहिम्नी निं यस्थश्वररय ॥ 


६ तीक 
7 + शिवजी की मदमा के ये श 


 श्विशेषता ल्लिखते & ॥ 


माषाटीकाषहितष्‌ क 


। दूषी रखनी. -- 


तघसपुरयनीनदरेचितस्यन्मीलग् 


रु [ इसके शमे 


ट नाम क्री 
1 सवप श्च शा आर अपने च्य १ 
1 {1 0060101 471८0. 0010260 0 60680011 


6 
| 
> 


` २४ शिवमहिम्नस्तोत्रभर्‌ ! 


हचिरमलधुरत्तः स्तौतमेतबार॥ । । 

सकस गुणा म्‌ अष्ट पृषपदन्ता्चायने देवतः ओर 

रतस से पूनित तरर चन्द्रमा जिनके मस्तक पर शोभय 

मान है मौर निश ख होने पर भी प्रधिद्ध जिनके गण ह देसे 

शिबंजी की स्तुति मनोहर बिस्वत श्लोको चे कदी ह !\२३।। 4 

्रहरहरनवदधं धुरः स्तोषयेत्तत्‌ ` 

` पठति परमभक्त्या शुदचित्तः एधाच्‌ 
यः ॥ स॒ सवि शिवलोके शद्रदर 

` स्तथीत्‌ प्रडरदश्पनायुः पत्रवान्‌ कीर्ति 

माश्च ॥ ३९ ॥ | 


 . श्रीमहादिधजी के इस नदोष स्तोत्र को जो प्रतिदिन | 
वेगा, वह शिवलोक मे रद्र के तुल्य गिना जायभा चौर इष॒ । 
क मे धन, आयु, सन्तान शौर सत्कीतिं बहुत पतिगा। ३४ ` 















॥. दीचता, दान, तप, तीर्थं करना, ज्ञान ओर यज्ञ आदि 
कर्मजो है) रे महिम्नस्ते के पाठे जो फल प्रा हत। 
हे उसके सोलन भागं कै भी तुल्य एल नह देते ॥३५॥ 
| ६। मापि त मत तो 2 तत ~= धु घं 
 समाप्तिमगमत स्तोत्रं एष्पगन्धर्बः 
। [त न षं 1०1 ४१ नहु च थु 
भाषितम्‌ ॥ अनुपमं मनोहारि पुण्य. 
= चत श १ शन ८ 
 मीरवरव्॑नम्‌ \ २६५ 


का कहा इहा यदं 


गन्धन अर्थात्‌ ु्पदन्ताचौयं 
=. श हे त ही र > !¦ 3६ ।) 
` स्तोत्र नदीं ह ईम ईश्वर काही दन 8 \} ३६॥ . 


 महेशन्नापसे दैवो सहिप्नो नप्‌: 











4 नाशित क्वं खशैः पदम्‌ ॥ २७ ॥ 


ओं को त नदीं है ॥ ३७॥ 
ओर यर से अधिक कोद क्ल नरी £ 






एः 60 


( सरिधरमोलोदवदेवस्य 





पददेवजी से वडा को$ देवत नी महिम्नस्तव से, 
बा को स्तोत्र नही, अघोर सन्त्र से वडा कोद मन्त नही 


कै, । 


माषारीक्षासहितम्‌ । २५ ` 


सू सहिभ्नं स्तोत्र पुण्यकारी है(इसके तल्य दसरा कोर _. 


-स्तुतिः ॥ अघोरान्नापरौ मन्व 





२६ शिव पहिश्नस्वोत्रस्‌ । 


खल निजमहिष्नी शष्ट एवारं 
गे षात्स्तवब्नयिदयका्षी हिव्यदिः 
महिम्ने | 
ये पुष्पदन्ताचायं जो परिह योनि मे इुषुम्शन नमक 
शल्ये ये, ये किसी समय णएद्छान्त मे शिवजी श्रौर पावती 
की आनन्द छो बातें छिपकर सुनने लगे तौ शिदनी नं 2 
देते ही यह शाप दिया कि-"जाच्रो तम गन्धव पदवीस | 
तित्‌ होकर सद्वष्यलोक्ष मं अन्म लो । तव उन्हीने यहो ` 
„ जन्म लेकर परमदि्य इस महिस्नस्तोत्र से शिवजी | कं 
श्र्यन्त्‌ प्रसन्न कर मनवभ फलत प्राप्न किया ।। ३८ ॥ 


युखरयनिपल्यं स्वग॑मोक्तेफेत 
पठति यदि मतष्यः प्राञ्जलिनांच्थः- ~ 
चेताः ॥ व्रजति शिषक्षमीपं किन्नरः ` 
स्तृथमानः स्तवनमिदमसोघं पष्प 
दुन्तप्रणीतम्‌ ५३९॥. 


पुष्पदन्ताचाय से कथित जो यह निर्दोष महिस्नस्तेत्र 


| ८ ४। ष य ओर परनि्से पितु ओोरपग्‌ 1. 
त्तथा माद का कारण है। देसे स्तोत्र जो 













तुष्य रिथरवि्त होकर हाथ जोडक्र पदता, बह शिवलीके 
्मीष प्राह दता हे चनौर उसे र 


१.2. 


द| (> 
स्तुति क्षिमर भर गन्धव 






श्रादि करते ६ । । 







। साषारीकासहितम्‌ २७ 


रि (२७। ६ ॥ ॥० <॥ 
+ =. वि न क पतिपंहैशः ॥ | 69 
# तो भवति भूतपतिसहेशः ५ ४ “ 


श्रीयुष्यदन्ताचारयं क ५ । वदसे कहा इषा जो. 

यह्‌ पापनाशकं महिम्नस्तव, पत समा कर हषका ` + 

ष्ट पाट करने से भूतपति शरीमहदिवजी अत्यन्त शरन्‌ 
„~व द, वरयो शिवली करो यह्‌ अत्यन्त प्रिय है \॥.४० ॥ 


| एककालं दिका ब त्रिकालं 
। यः पठेत्‌ सद ॥ भवपाशविनिष्ठकत 
। शिवलोक स गच्छति ॥ ९१ ॥ 


जञ शहुष्य दंस सदिभ्नसयेष कोष वार्‌ दो बार 
मा, वह संसार की फोसीसे खटकर ` 


| [५.1 वीनि तर्षा ] ए ५ 
अ 11 









र्ठ शिवमहिम्नस्तोत्रम । 


इत्येषा बाड्पयी पजा श्रीय 
 च्छकरपादयोः ॥ अर्पिता तेनमे हेव 
प्रीयता च सदाशिवः ॥ ४२ 


` - यह स्तोतरूपी पूजा भरीमहादेवली के चेरश्‌कृरलणुर 
मर ( पुष्पदन्ताचार्य › ते चद । इसमे भ्रीषास्ब सदाक्िड__ 
र प्र सन्तुष्ट हंति ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीपएष्पदन्ताचाय विरचितं शिवं 
महिग्नस्तोत्रं सम्पृम्‌ ॥ ध 


८ 4 
1.4 








| जटाटहतस्ध्रय 

। विलोलवीविवलसीविसजमानसधान । 

 "धगद्धगद्धगज्ज्वलछलाट बि 

। किशोश्वन्धेष रतिः प्रतिकं मभ ॥ र । 

धसपस्नन्दिनीषिलाणवनधुबधुर 
तपन्ततिष्रषोदषमानमानपर । 

गरपाक्य रषेप्णीनिरुढइ परपद | 

, कवरवििश्येर मनो विनेष्ये वस्ठनि ॥ २ । # 

जध्जहपिद्लस्छस्कणमाणषना 

| दषवकु्मदवभलिष्तादम वश 

. -मृन्हर पिवत्‌ च 

मनो विन्त धिव भृतवसास ५०.५५ ५. 








$... शिवताश्डवस्तोतर्‌ } 


#  ललाटनवरञ्यलद्धनञ्जयस्पुलिङ्गम - 
६ ॥ 4 





पीतपस्चपायकं नसननिलिष्पनायकप्‌ ! 
मिदुखलेखया विशजभानशे्ठरं 
पहाकयालिसम्पदे शिते जयलमष्व नः ॥ ५ 
प्टृश्लेाषन्रमृलरेषलेद्धपख 
प्रसूलशलिषोरणीविषपयङ्विषीठमूः | 
सुजङ्गगजमालया निष्डजाघ्ू्छ 
श्रिये विशय ज ५ चेफेखन्धुशेखरः ॥ ६ । 
` करालभालपचिको{गद्धगदधगञज्यल - 
द्नञ्जयाहुतीशतपचरडपएन्वसाथके । 
वशधरननान्दनीद्धवायविवरपत्र- 
प्रकरखनेकशिसिनि तिलोचने म्तिनम [ठ 
नवीनमेषमगडलीनिश्ददुधरस्यु्‌- 
-सषनिशीथिनीतमः परषन्धवन्धुकन्धृरः । 
` निलिम्पनिभसीधरस्तनेतु त्तिभिन्धुर 
| ` कलानिषानवन्धुरः धियं जमद्धरूपरः ॥ < । 
©6-0 ध एीतप्डजप्पत्रद्मनिप््छ, €6 काजी 


< 0 2 


ए 






~= 


६५०.।९ 


(णारविन्दवलुषः प्रनमदपदेच्याः 

(प्रं प्रदतेयय्‌ मनः कदा 64 शवं भज ॥१२॥ 
(दो निलि्नितीनि्जक व 
मिः सद विर । 


५ ति रि. ।बा17101181 त सटी"मवन्यहकः ६०६८८०१ 





न, नः 


= 
शिवताण्डवस्तोस्‌ । र 


४ निलिभ्पनाथनागसंकदन्वमालिभश्िका 
^ , निणम्फनिभरतरन्मधष्णएकामनोहरः | 
तनोतु नो भने सदं पिनोदिनी महारनिशं 
7 प्रभियः परं ए तषङ्कजलिषं अयः । 
~“ शचर्वाडयानलप्रमाशुग्प्रचारिणी- 
` -भहण्यद्कामिनीलनाष्हूतजसििनी 
विधक्तवामलोचनं परिबाहालिकष्वनिः ; 3 
सिवद सन्नभूषषा जम्रयाय जायत्तष्‌ ॥ १५। । | 
इमं हि नित्यमेव त 












१४ | 4 





